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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to thig Part in order that it may be filled 

as a separate compilation . 


__ भाग II... - खण्ड 3-- - उपलण्ड ( 1 ) 

PART II -- Section 3 - Sub- section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा मारी किये गएं विधिा प्रवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Govern 

ment of India (other than the Ministry of Defence ) and by Central 
Authorities ( other than the Administration of Union Torritories) . 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
(MERCHANT SHIPPING) 

New Delhi, the 10th June , 1971 
S . O . 2500 . - In pursuance of rute 5 ch the Indian Merchant Shipping 
Seamen s Employment Office, Calcuita ) Rules, 1954 , the Central Government 
hercby appoints Shri S . Puri as a reqhe of the Seamen s Employment Board 
( Foreign- going ) at the port of Calt 1te to represent the Shinowners for the 
remaining term of office of Shri PID BE . y . resigned and makes the following 
Amendment in the notifcatior of the Count nent of India in the Ministry of 
Shipping and Transport ( Transport Wing ) SO No 2027 , dated the 28th May, 1970 , 
namely : 
In the said notification , in Serial No E, for the entry "P . I. D . Barty , the entry 
S Purl shall be qubstituted 

[15- MT ( 2) / 89 .] 


HARBANS SINGH , Dy. Secy . 
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पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 10 जून, 1971 

( व्यापार पोतपरिवहन ) 
स० प्रो० 2500 - -भारतीय व्यापार पोतपरिवहन ( नाविक रोजगार कार्यालय , 
कलकत्ता ) नियम , 1954, के नियम 5 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस० पुरी को 
पोतमालिकों के प्रतिनिधि के रूप में श्री पी० आई० डी० बार्टी, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, की शेष 
पदावधि के लिए कलक्ता पत्तन पर नाविक रोजगार बोर्ड (विशेषगामी ) का सदस्य नियुक्त करती है 
और भारत सरकार के पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना स० पी० 
2027, दिनाक 28 मई 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती , है अर्थात् : --- 

उक्त अधिसूचना में श्रम सं० 8 में प्रविष्टि पी० आई० डी० बार्टी के स्थान में प्रविष्टि 
" एस० पुरी " प्रतिस्थापित की जाएगी । 

[ 15- एमटी ( 2 )/ 697 


हरबंस सिह , उप सचिव । 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 

New Delhi, the 9th June 1971 
S . O 2501 – In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of 
the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Railway 
Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, namely : 
I , (I ) These rules may be called the Railway Servants ( Discipline and Appeal) Second 

Amendment Rulcs , 1971, 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In Schedule III to the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 , 
( i) in column three, against item Nos . 1 and 2 for the expression GeneralManagers and ; 
____ Director General , R . D . S . O . the following expression shall be substituted , namcly : 

" GeneralManagers, Director General, R .D . S . O . and Chief Administrative Officers. 
(il) after item No. 2 , the following item shall be inserted , namely : 


" Item 

No. 


Class of Railway 

Servents 


Authority empowered to place a railway servant 

under suspension or to imposc penalties and 
its nature 


Appellate 
Authority 


3 . 


President. 


Railway Servants not Prsesident — Full powers 

classified either as 
Class I or Class II , Railway Board -- Full Powers 
viz . Temporary 
Assistant Officers . General Managers , Suspension and the 

Director General RDSO penaltics specified iu 
and Chief Administra clauses (i), (iil) and 
tive Officers 

( iv ) of sub -rule ( 1 ) 
of rule 6 , 


Railway 
Board , 


[ No. E ( D & A ) 70 RG 6-63 ] 

C . S . PARAMESWARAN , 
Secy . Railway Borrd & officintirg Jt . secy. Govt. of Inbian 


FC. 3 ( ii ) ] 
--- - - - - 
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(रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली , 9 जून, 1971 
एस० ग्रो० 250 1.--- संविधान के अनुसाछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, राष्ट्रपतिएतद्द्वारा रेल सेवक ( अनुशासन और अपील ) नियम, 1968में आगे और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 
• ( 1) ये नियम , रेल सेवक ( अनुशासन और अपील) द्वितीय संशोधन नियम , 1971 

कहे जा सकेंगे । 
( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 
रेल सेवफ ( अनुशासन और अपील ) नियम , 1968 की अनुसूची III में 
( i ) कालम तीन के मद 1 और 2 के सामने महा प्रबन्धक और महानिदेशक अनुसंधान 

अभिकल्प तथा मानक संगठन के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किय 

जायेगा , अर्थात् - - 
" महा प्रबन्धक , महानिदेशक अनुसंधान , अभिकल्प तथा मानक संगठन और मुख्य 

प्रशासनिक अधिकारी । " 
( ii ) मद सं० 2 के बाद निम्नलिखित मद को अंतर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् : - - 


मद सं० रेल सेवकों का वर्ग 


रेल सेवक को निम्नलिखित स्थिति में अपीलीय प्राधिकार 
रखने या शास्तियां अधिरोपित करने 
को सशक्त प्राधिकारी तथा शास्ति का 

स्वरूप 


राष्ट्रपति 
रेलवे बोर्ड 


3 रेल सेवक जिन्हें वर्ग I या वर्ग राष्ट्रपति: - - पूर्ण अधिकार 

II जैसे अस्थायी सहायक रेलवे बोर्ड - - पूर्ण अधिकार 
अधिकारियों , में वर्गीकृत महाप्रबन्धक , महानिदेशक, अनुसंधान 
न किया गया हो । अभिकल्प तया मानक संगठम पोर 

मख्य प्रशासनिक अधिकारी - - 
निलम्बन और नियम 6 के उप -नियम ( 1 ) 

के खंड ( i ) , ( iii ) और ( iv ) में 
विनिर्दिष्ट शास्तियां 


[ सं० ई ( डी एण्ड ए ) 70 पार जी 6 - 63 ] 
सी० एस० परमेश्वरन , सचिव रेलवे बोर्ड एवं पदे । संयुक्त 

सचित्र , भारत सरकार । 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

( Department of Internal Trade ) 

New Delhi, the 7th June 1971 
S . O . 2502 . -- The following amendments made to the Articles of Association by 
the Kanpur Oils and Oilseeds Exchange Limited , Kanpur, in exercise of the 
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- -- 
powers conferred on it by sub - section ( 1 ) of Section 9A of the Forward Con 
tracts ( Regulation) Act , 1952, ( 74 of 1952 ) and approved by the Central Govern 
ment are hereby published , is required by sub - section ( 2 ) of the said section ; 
namely :- - 

Amendments 
In the said Articles of Association:- -- 
1. In Article 9A 
( a ) For the existing clause ( 1 ) the following shall be substituted : 
" (i) All members of the Exchange shall be classified into three different 

___ pancls as follows : 
(a ) Crushers and Manufacturers Panel. 
(b ) Growers and Ready Dealers Panel. 

( c ) Commission Agents and others Panel , 
( b ) The existing clause (iii ) shall be deleted . 
( c ) The existing clause ( iv ) shall be renumbered as clause (iii) . 

( d ) The existing sub - claruse ( a ) and ( f ) of the existing clause ( iv ) now re 
numbered as clause ( iii) shall be deleted and the remaining sub - clause ( b ) , ( c ) . 
( d ) and ( e ) shall be renumbered as sub - clauses ( a ), ( b ) , ( c ) and ( d )." 

2 . In Article 50 , for the existing (i) ( A ), the following shall be substituted : 

" ( A ) . Not more than 15 directors elected by the members or their Authorised 
Representatives in the manner provided for in these presents . ( This is the 
maximum number for elected Directors but the Board may have less number 
than this if so desired ) . 

Of these Directors: 
(i) Not more than 2 Directors representing Crushers and Manufacturers Panel 
to be elected by the members or their Authorised Representatives classified in 
the Cruchers and Manufacturers Panel 

( 11) Not more than 2 Directors representing the Growers and Ready Dealera 
Panel to be elected by the members or their Autohrised Representatives classi 
fled in the Growers and Ready Dealers Panel, 

(111 ) Not more than 8 Directors representing the Commission Agents & others 
panel to be elected by the Members or their Authorised Representatives classi 
fied in the Commission Agents & Others Panel. " 

[ No. 13 ( 1 ) - I. T .- 70. ] 

P , SITARAMAN , Dy . Secy . 
मीयोगिक विकाप, आतरिक ठग्रापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( प्रातरिक पापार विभाग ) 

नई दिल्ली , 7 जून, 1971 
का० प्रा० 2502. - - कानपुर आयल एण्ड पायलसीड एक्सचेंज लिमिटेड , कानपुर द्वारा 
उसे अग्रिम संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 9क की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , संगम अनुच्छेद में किए गए, और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 
निम्नलिखित संशोधन , उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) की अपेक्षानसार एतदद्वारा प्रकाणित किए जाते 
हैं , अर्थात् : - - 

संशोधन 
उक्त संगम- अनुच्छेद में : - - 
1. अनुच्छेद 9क म : -- 
( क ) विद्यमान खण्ड ( 1 ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा : -- 
( 1 ) एक्सचेंज के सभी सदस्य तीन विभिन्न पैनलों में निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत 

किए जाएंगे : -- 
( क ) पिराई करन वालों और विनिर्माताओं का पैनल । 


Arc . 364 ) ] 
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( ख ) उगाने वालों और नैयार माल के व्यवहारियों का पैनल । 

( ग ) कमीश । एजेन्ट और दूसरों का पैनल । 
( ख ) विद्यमा : खंड ( III ) निकाल दिया जाएगा । 
( ग ) विद्यमान खड ( 4 ) खंड ( III ) के रूप मे पुनः संख्यांकित किया जाएगा : 
( ध ) विद्यमान खर ( 4 ) के विद्यमान उप खंड ( क ) और ( च ) जो अब खड ( III ) के 

रूप में पुनः भ ख्याकिन किए गए है , निकाल पिए जाएगे और शेष उप - खंडो ( ख ) , 
( ग ), ( घ ) और ( ङ ) को उपवर ( क ) , ( ख ), ( ग ) और ( घ ) के रूप में पुनः 

संख्यांकित किया जाएगा । " 
2. अनुच्छेद 50में ,विद्यमान ( 1 ) ( क ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-- - 
( क ) इस विलेख में उगबंधित रोति से सदस्यो या उनके प्रधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 

15 निदेशकों से अनधिक ( यह निवाचित निदेशकों के लिए अधिकतम संख्या है 

किन्तु बोर्ड में इस से भी कम संख्या हो सकती है यदि ऐमा वांछिन हो ) । 
इन निवेशकों में से : --- 
( i ) पिराई करने वालों और विनिर्माताप्रा के पैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 से 

अनधिक निदेशक जो पिराई करने वालों और विनिर्माता नो के पैनल में वर्गीकृत 

सदस्यों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे : 
( ii ) उगाने वालों और तैयार माल के व्यवहारियों के पैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले 

2 से अनधिक निदेशक जो उगाने वालो और तैयार माल के व्यवहारियों के पैनल में 

धर्गीकृत सदस्यों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे । 
( ii ) कमीशन एजेन्ट और टूमरो के नल का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 से अनधिक 

निदेशक जो कमीशन एजेन्ट और दूसरों के पैनल में वर्गीकृत सदस्यों या उनके प्राधि 
कृत प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए जाएगे : 

[ सं० 13 ( 1 ) पाई० टी० - 70 ] 

प . सीतारामन , उप सचिव । 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE 

( Central Excise Wing ) 

CUSTOMS 

Cochin , the 8th June 1971 
S . O . 2503. — In exercise of the powers conferred by clauses ( a ) & ( b ) of Sec 
tions of the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ) I, L . S . Marthandani , Collector of 
Customs and Central Excise. Cochin hereby :-- 

( i) declares that the limits of the port of Neendakora in the State of Kerala 
shall be: 

on the North - - A line drawn west from the northern boundary pillar to 10 

____ fathoms of water . 
on the south - A line drawn west from the southern bounrlary pillar to 10 

fathoms of water. 
on the west - A linc joining the western ends of the Northern and southern 

boundary lines ; and 
on the East - A line drawn from the northern boundary pillar along the 

boundary stones 1 to 10 v Nennifolura Port to join northern abut 
ment of the Neendakara bridge , thence eastwards along the line 
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of 50 yards from high water mark of Ashtamudi lake including the 
wharf area of the Ice Plant of the Kerala Fisheries Corporation , 
thence along the Chavara canal upto Messrs F . X , Periera and Sons 
Factory including the area upto 50 yards from high water mark 
on either side of the canal and the whart area at the Indian Rare 
Earths Limited , and Messrs F . X , Periera and Sons Factory thence 
castwards along the 50 yards from the high water mark from the 
entrance of the Chavara Canal at the Ashtamudi lake to the 50 
yards from high water mark to the boundary stones No. 11 to 18 at 
Kurusimoodu , Pulimootil ( Pallikode ), Prakulam west point ( sam 
pranikodi) , Aravila jetty point, Kuripuzha southern ferry landing , 
Panamukkam Kodi ( Tahsildarkodi ) , Thevally bridge abutment 
( Thrikkadavoorside ) and Srivails Tile Works compunt at Ashramom , 
respectively , thence along the 50 yards from high water mark south 
wards upto the port wharf at Ashramom thence along the outer edge 
of the enclrcling road of the wharf and port arca to the western 
side and from there along the 50 yards from high water mark of 
Ashtamudi lake upto the southern abutinent of the Neendakara bridge 
including all water and land area enclosed within the above limits 
and thence to the boundary Stones No. 19 to 30 to join the southern 

boundary pillar subject to any rights of private property . 
( it ) appoints and declares the areas at the port of Neendakara the limits of 
which are given below as wharves for the loading of Illminite only for export ; 
Limits of the wharf : 

(i ) the southern breakwater for a length of 500 metres from the base ; and 
( ii ) the northern shore of the Ashtamudi Exit to the sea for a distance 500 
metres from the North Western end of the Neendakara bridge , 

[No . 1 / 71- Cus .Pol.] 

L . S . MARTHANDAM , 
Collecter of Customs and Central Excise , Cochin . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Departmont of Health ) 

New Delhi, the 9th June 1971 
S . O . 2504 . — Whereas in pursuance of clause ( c ) of sub - section ( 2 ) of section 
3 of the Prevention of Food and Adulteration Act, 1954 ( 37 of 1964 ) , the Central 
Government has nominated Shri D . S . Chadha, Assistant Secretary (Prevention 
of Food Adulteration ) , Directorate General of Health Services , New Delhi, as a 
member of the Central Committee for Food Standards vice Dr. K . Bagechi; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of sec 
tion 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further 
amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry 
of Health No. S . R . O . 1236 , dated the 1st June, 1955 , namely : 

In the said notification , for the entry against Item 4 , the following entry shall 
be substituted , namely : 
" Shri D . S . Chadha, Assistant Secretary (Prevention of Food Adulteration ) , 
Directorate General of Health Services, New Delhi . 

[No, F . 14 -30 / 71- P . H . ] 

K . SATYANARAYANA , Under Secy . 
स्वास्थ्य परिवारानयोजन मंत्रालय 


( TEXT far ) 


7€ fart, 177 1971 


los 2504. - - TT : CETTE 192 T fufH, 1954 ( 1954 41 37 ). * * 
UTET 3 1 39 ERI 275 grs ( 1T ) # HMTV Fita T , HAT AT ft sto T70 2T 


DEC . 3( i) ] 
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सहायक सचिव ( खाद्य अपमिश्रण निवारण ) , स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय , नई दिल्ली को 
डा० के बागची के स्थान पर केन्द्रीय खाद्य मानक , समिति का सदस्य मनोनीत किया है ; 

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, भतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय अधिसूचना संख्या 
एस० आर० पोर 1236 दिनांक 1 जून , 1955 में प्रागे और निम्नांकित संशोधन करती है , 
नामत :-- - 

उक्त अधिसुचना में मद - - 4 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नांकित प्रविष्टि प्रतिस्थापित 
की जायेगी , नामत : 

श्री डी . एस. चढ़ा, सहायक सचिव ( खाद्य अपमिश्रण निवारण ) स्वास्थ्य सेवाओं का 
महानिदेशालय, नई दिल्ली । 

[ सं० 14 - 30/ 71 - जन स्वा ] 
के० सत्यनारायण, अवर सचिष । 


MINISTRY OF LAW 

( Legislative Department ) 

New Delhi, the 10th June 1971 
S. O . 2505. - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dargah 
Khawaja Sabeb Act, 1955 ( 36 of 1955 ) , the Central Government, in consultation 
with the Government of Rajasthan , hereby constitutes , with immediate elect, an 
Advisory Committee for a period of one year for the purpose of advising the 
Nazim in the discharge of his functions under the said Act and also for such 
other purposes as may be specified in the bye -laws of the Dargah Committee , 
consisting of the following persons , namely : -- 
1. Shri Mohd . Abdul Hamid Khan , s / o Mohd . Sayeed Khan Saheb of inder 

kot, Ajmer . 
2 . Shri Sayeed Abdul Rauof , s / o Abdul Qaddua Saheb , of Imambara , Ajmer , 
:3 , Shri Sayeed Abdul Baqi, s / o Abdul Khallk Saheb , Hafiz Manzil , Chowk 

___ Panngarah, Ajmer. 
4 . Shri Peer Mohd . Ghoshi . s / o Karimji Saheb, of Delhi Darwaza , Ajmer . 
5 . Shri Sayed Saulat Hussain Ali Khan , s / o Sayed Inayat Hussain Ali 

Khan , Dewan Saheb , Dargha, Ajmer . 
6 . Seth Abdul Karim Allah Rakha Sahib , Qaiser Ganj, Station Road , Ajmer , 
7 . Sheikhzada Abdul Rashid Sahib s / o Sheikhzada Abdul Latif Sahib , 
Mohalla Anderkote, Ajmer, 

[ No. 11 ( 7) / 69 - wakt.] 
____ E . VENKATESWARAN, Dy. Secy . 
विषि मंत्रालय 


(विधायी विभाग ) 

नई दिल्ली , 10 जून 1971 
का० प्रा० 250 5. - दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम , 1955 ( 1955 का 36 ) की 
धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार , राजस्थान सरकार के परामर्श से उक्त 
अधिनियम के अधीन नाजिम को उसके कृत्यों के निर्वहन में परामर्श के प्रयोजनार्थ और ऐसे 
अन्य प्रयोजनों के लिए जो दरगाह समिति की उपविधियों में विनिर्दिष्ट हों , निम्नलिखित व्यक्तियों 
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को मिलाकर एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा एक सलाहकार समिति का गठन करती है जो 
तुरन्त प्रभावशील होगा । 


1. श्री मोहम्मद अब्दुल हमीद खां सुपुत्र मौ० मईद खां साहब आफ इन्दरकोट अजमेर : 


2. श्री सईद अब्दुल रऊफ सुपुत्र अब्दुल कादस साहब आफ इमामबारा, अजमेर : 

3. श्री सईद अब्दुल बाकी सुपुत्र अब्दुल खलिक साहब , हाफिज मंजिल , चौक पनगढ़ , 
अजमेर : 


4. श्री पीर मोहम्मद घोषी सुपुत्र करीम जी साहब आफ दिल्ली दरवाजा , अजमेर : 


5. श्री सय्यद सोलट हुसैन अली खां सुपुत्र सय्यद इनायत हुसैन अवी खां साहब , दीवान , 
साहब दरगाह्, अजमेर : 


6. सेठ प्रब्दुल करीम अल्लाह रकवा साहिब , क्षेसर गंज , स्टेशन मार्ग, अजमेर : 


7. शेखजादा अब्दुल रसीद साहिब सुात्र शेख जादा अब्दुल लतीफ साहिब, मौहल्ला 
एन्डरकोटे , अजमेर : 


[ सं० 11 ( 7 )/ 67 - अक्फ ] 
ई. बैंक्टेश्वरन , उप -सचिय । 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
(Office of the Joint Chlef Controller of Imports and Exports ). 

ORDERS 


Bombay , the 16th April 1971 


SUBJECT. -- Cancellation_ of Exchange Control Purpose copy of licence No. 2800334 , 

dated 15th Deceinber , 1969 for 13880 / - issued in favour of M / s. The 
New City of Bombarj Mfg . Co. Ltd., Bombay- 33. 


S .O . 2506 . — M / s. The New City of Bombay Mfg . Co. Ltd ., 63 Chinchpokli 
Road , Bombay - 33 have been granted licence No . 2600334 dated 15th December , 
1969 for Rs. 13880 / - ( Thirteen thousand elght hundred and eighty only ) for 
import oť Dves & Chemicals permissible varieties . They have applied for cupli 
Cate copy of Exchange Control Purpose copy of the licence on the ground that 
the original licence has been misplaced . 


It is further stated that the said original licence is already utilised 
amount of Rs. 2776 / - leaving a balance of Rs. 11 , 104 / -. In support 
claim . the applicant firm have ſiled an affidavit . 


for an 
of their 


I 1977 satisfied that the original copy of Exchange Control Purpose of the 
Licence No. 2600334 dated 15th December , 1969 for Rs. 13880 / - has been misplaced 

Jirect that the duplicate cuprl the said licence should be issued to the 
applicant firm . 


The original icence (Exchange Control Purpose ) copy is cancelleri . 

[ Is :: ed irt File NA7. 4 / 12 1408 / JS.63 / L EPSC. I. B. ] , 


*EC. 3( ii ) | 
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विदेश व्यापार मंत्रालय 
संयुक्त मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात कार्यालय 

बम्बई 16 अप्रैल , 1971 
विषय : सर्वश्री दी न्यू सिटी प्रॉफ बाम्बे मैन्युफैक्ची ग कम्पनी लि० बम्बई - 33 के नाम में 

13880/ - रूपये के लिये जारी किए गये पायात लाइमेस संख्या फी 26003 34 , 
दिनाांक 15 -12- 69 की मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति को २६ करने का प्रादेश । 


का प्रा० 2506 - मई श्री दी न्यू सिटी प्रॉफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग कं०लि० , 6 3 चिनपोकजी रोड , 
बम्बई 33 को स्वीकृत किस्म के रगो तथा रसायनो के आयात के लिए 13880/ - रुपये ( तेरह हजार 
आठ सौ अस्सी रुपये मान्न ) के लिए लाइसेंस संख्या 260033.1 प्रदान किया गया था । उन्होंने 
लाइमेस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति के लिए इस प्राधार पर आवेदन किया है कि 
मूल लाइमेम खो गया है/ अस्थानस्थ हो गया है । 

___ आगे यह बताया गया है कि उक्त मूल लाइसेस का उपयोग 2, 776/ - रुपये ( दो हजार सात सौ 
छयतर ) तक किया गया है और यह लाइसेंस मूल्य 11, 104/ - रुपये ( ग्यारह हजार एक सौ चार ) 
बाकी है । अपने तर्क के समर्थन में आयेदक ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । 

मै इससे सन्तुष्ट हूं कि लाइसेस संख्या 2600334, दिनांक 15 -12- 69, मूल्य 13, 880 रुपये 
की मुल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है / प्रस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि उक्त 
लाइसेस की अनुलिपि प्रति आवेदन को जारी की जानी चाहिए । 

मूल लाइमेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति ) रद्द किया जाता है । 
[ मिसिल संख्या 4/ 124408/ जे एस० 69/एल/ ई पी एससी० आई० बी०-से जारी ] 

डी० डिसूजा, 
उप- मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात , 

कृम संयुक्त मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात । 
SCHIECI . — Cancellation of Exchange Control Purpose copy of Licence No. 2606040. 

dated 11th February , 1970 for Rs. 10 ,993 / - issued in favour of M / s. 

The New City of Bombay Mfg. Co . Ltd., Bombay - 3 . . 
S .O . 2007. — M s. The New City of Bombay Mfg . Co. Ltd ., 63 Chinchpokli 
Road , Bombay 33 have been granted licence No . 2606049 dated ith February , 
1970 for Rs . 10. 993 / - ( Ten Thousanrl Nine Hundred and Ninety three Only for 
import of Dyes & Chemicals permissible varieties. They have applied for dupli 
cate copy of Exchange Control purpose of the licence on the ground that the ori 
ginai licence has been misplaced . 

It is further stated that the said original licence is already utilised for an 
amount of Rs. 3 , 318 / - leaving a balance of Rs. 7 ,675 / - . In support of their claim , 
the applicant firm have filed an affidavit. 

I am satisfied that the original copy of Exchange Control Purpose copy of 
the Licence No. 2606049 dated ] lth February , 1970 for Rs. 10 , 993 / - has been mis 
placed and direct thal the dupllcate copy of the said licence should he issued to 
the applicant Arni. 
The original licence (Exchange Control copy ) is cancelled . 
[Issued from File No . 122 / 143942 / JS .69 / L / EPSC.I. B.] , 

___ D. D SOUZA, 
Dy . Chief Controller of Imports & Fxports , 
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports. 
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विषय : - सर्व श्री दि न्यू सिटी ऑफ बा बे मैन्यूफैक्चरिंग के लि० , 93, चिंचपोकली रोड , 

बम्बई - 33 के नाम जारी किए गए लाइसेंस सं० 2606049 दिनांप 1J - 2- 70 
की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करने का आदेश । 


का० प्रा० 2507- - सर्वश्री दि न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मन्यफैक्चरिंग कं० लिमिटेड , 93,चिंचपोकली 
रोड, बम्बई 33 को रंगों तथा रसायनों के प्रायात के लिए 10, 993/- रुपये ( दस हजार नौ सो 
तरानवें मान ) के लिए लाइसेंस संख्या 2606049 दिनांक 11 - 2 - 70, प्रदान किया गया था । उन्होंने 
लाइसेंस की अनलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मुल 
लाइसेंस खो गया है | अस्थानस्थ हो गया है । 


आगे यह बताया गया है कि उक्त मूल लाइसेंस सीमा- शुल्क कार्यालयों से पंजीकृत किया गया था 
और उसका उपयोग 3, 388/- रुपये तक किया गया है । और यह लाइसेंस का मूल्य 7, 675/ - रुपये 
( सात हजार छ : सौ पचहत्तर ) बाकी है । अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ 
पत्र प्रस्तुत किया है । 


मैं इससे सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या 2606049, दिनांक 11 - 2 - 70 मूल्य 10, 993/ 
रपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है / प्रस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उक्त 
- लाइसेंस को अनुलिपि प्रति अावेदक को जारी की जानी चाहिए । 

मूल लाइसेंस ( मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति ) रद्द किया आता है । 
[ मिसिल संख्या 122 / 143942/ जे . एस० 69/ एल०/ ६० पी० एस० सी०-1-बी० से जारी ] 


(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDERS 

Calcutta , the 24th May 1971 
Order cancelling Customs Clearance Purposes Copy of Import licence No. P / S / 

8218581 / C / XX / 35 / C / 29 - 30 /08/ 25 , dated. 7 - 1 - 71 _ in connection with the issue 
of duplicate copy of the same in terms of G . L . I. No. 10 /67 dated 23 - 3 - 67. 


s . o . 2508. - Messrs. Kalinga Bakery Biscuit Confectionery and Mineral Water 
Co. , Uditnagar, Rourkela, Orissa, were granted Import licence No. P / S / 8218581 / 
C /XX / 35 / C729 - 30 / 80 /25, dated 7 - 1 - 71 for Rs. 20 , 485 for import of Electrolytic Tin 
plate Waste for manufacture of Tin Containers . They have applied for 
duplicate copy of the Customs clearance Purposes Copy of the said licence on the 
ground that the original of the same has been lost /misplaced . It is further stated 
that original licence was not registered with any Customs House , and full value 
fo the licence i. e . Rs. 20, 485 / - remains unutilise . 


In support of the contention , the applicant has Aled one Amdavit to the effect 
that the original copy of the Customs Clearance Purposes Copy of the licence has 
been misplaced . I am satisfied that the original Custoins Clearance Purposes Copy 
ot the licence No P / S / 8218581 / C / XX / 35 / C / 29 - 30 / 08 / 25 , dated 7 - 1 - 71 tor Rs . 20. 485 
has been misplaced and direct that duplicate copy of the same should be issued 
to the applicant. The original Customs Clearance Purposes Copy of the licence is 
Cancelled . 

[ No. JCCI & E / I & S / II / 08 / 25 / 70. 

M. S . PURI, 
__ Dy. Chief Controller of Imports & Exports . 
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports , 
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(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports ) 

( CENTRAL LICENCING AREA ) 

ORDERS 

New Delhi, the 3rd June 1971 
S . O . 2009. - Ms. Nannu Mal Shyam Sunder, Katra Ishwar Bhawan . Delhi- 6 
were granted permit No . P / E / 0196950 , dated 30th January, 1971 valued Rs. 85 ,029 
for import of dry Fruits from Afghanistan under the Indo -Afghan Trade Arrange 
ment 1970 -71. They have applied for the duplicate copy of Exchange Control copy 
cf the said permit on the ground that the original copy has been lost / misplaced 
after having been registered with Ferozcpore Custom House and utilized fully . 

In support of their declaration , the party has Aled an Affidavit duly attested 
by Notary Public stating that Exchange Control copy of the said permịt has been 
lost /mislaced . 

I am satisfied that Exchange Control copy of permit No . P / E / 0196950, dated 
: 30th January , 1971 has been lost /misplaced and direct that duplicate copy of 
Exchange Control copy of the same may be issued to the applicant. 
The original Exchange Control Purpose copy of the permit is hereby cancelled . 
[No. 21 ( a ) iv / N - 2 / (8 ) / A . J. 71 / Indo - Afghan / CLA . ] 

M . G . GOMBER , 
Dy. Chief Controller of Imports & Exports , 
for Jt . Chief Controller of Imports & Exports . 


(Once of the Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 

New Delhi, the 9th June 1971 
S . O . 2510. - Ms. Phillips Carbon Black Ltd , Duncan House 31 , Netaji Subhas 
Road Calcutta were granted an import licence No . P / C / 2049847/ A / SH / 28 / H / 
27 / CGV , dated 23rd July , 1968 for Rs. 50 , 500 / - ( Rupees Fifty thousand and Ave 
hundred only ). They have applied for issue of a Duplicate Customs Purposes 
Copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy 
has been lost. It has been further stated by the party that the original Customs 
Purposes Copy of the import licence was registered with the customs authorities 
at Calcutta and has been utilised to the extent of Rs. 23 , 758 .66 . The duplicate 
customs copy of the aforesaid impor licence is now required for cancelled of a 
bond executed by the party with the Calcutta Customs at the time of clearance of 
a consignmtnt valued at Rs. 6 ,647 / - only . 

2 . In support of the above contention , the applicant has submitted an affidavit . 
I am , accordingly satisfied that the original customs purposes copy of the said 
import licence has been lost. Therefore , in exercise of The powers conferred under 
sub - clause 9 (cc ) of the Imports (Control) Order , 1955 dated 7th December , 1955 
as amendment the said original customs purposes copy of import licence No. PVC / 
2049847 / A / SH / 28 / H / 27 / CGV , dated 23rd July , 1968 issued to M / s . Phillips Corbon 
Black Ltd . Duncan House , 31 -Netaji Subhash Road, Calcutta is hereby cancelled . 

3 . It is also ordered that duplicate of the customs purpoes copy of the said 
-Import licence may be issued separately to the licensee . 

[No . 30 ( 10 ) / 87-68 / CG .1.) 

H , D . GUPTA , 
Dy. Chief Controller of Imports & Exports , 

for Chief Controller of Imports & Exports. 
( मुख्य नियंत्रक, प्रायात-निर्यात का कार्यालय ) 

मावेश 

7 * fact, 9 717 , 1971 
flo als 2510. — esit faften 17a98475 FTO , 41 34 , 31, HTC THTC 
Tio , # 50,500 444 ( 171 ZATT TİT AT STATE ) # fag E ANTE 
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सं० पी / सी / 2049847 ए /एस / एच / 27/ सी जी 5, दिनांक 23 7- 68 प्रदान किया था । उन्होंने 
उ त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति को अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किय , 
है कि मुल सीमा शुल्क प्रति खो गई है । पार्टी द्वारा प्रागे यह उल्लेख किया है कि प्रायास लाइसेंस 
की मून सीमा शुल्क प्रति को सीमा शुल्क प्राधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया 
था और उसका उपयोग 23. 758, 66 रुपये तक कर लिया गया है । अब पूर्वोक्त लाइसेंस की सीमा 
गल्क प्रति की अनलिपि की आवश्यकता 6, 647 स्पये मान के मूल्य के प्रेषित माल की निकासी के समय 
सीमा शुल्क कार्यालय कलकत्ता के साथ पार्टीद्वारा निष्पादित किए गए बाण्ड को रद्द करने के लिए है । 

उपयुक्त तर्क की पुष्टि में प्राधेदक ने एक शपथ - पत्न प्रस्तुत किया है । तदनुसार , मैं संतुष्ट हूं 
कि उक्त प्रायात लाइसेंस की मल सीमा शुल्क प्रति खोगई है । यथा संशोधित अायात ( नियंत्रण ) 
प्रादेश , 1955 दिन क 7- 12- 1955 की उपधारा 9 ( सीसी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हए सर्वश्री फिलिप्स का बन लैक लि . , कलकत्ता को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० 
पी / सी / 2049847/ ए/ एस / एच / 28/ एच/ 27 सीजी 5 दिनांक 23-7- 68 की उक्त मूल सीमा शुल्क 
प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है । 

यह भी प्रादेश दिया जाता है कि लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेस की सीमा शुल्क प्रति की अनु . 
लिपि अला से जारी की जाए । 

[संघ : ) ( 10)/ 6 7- 68/ सी० जी० 1. ] 

हरदेव गुप्ता, 
उप -मुम्न्य नियंत्रक , आयात-नियांत 
कृते मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात । 


- - - 


- 


- 


MINISTRY OF LABOUR , EMPLOYMENT AND REHABILITATION 

(Dopartment of Labour and Employment) 
____ New Delhi, the . 17th April 1971 

ORDERS 
S . O . 2511. - Wher as the Central Government is of opinion that an industrial dispute 
exists between the employers in relation to the management of Ballarpur Colliery belonging to 
the Ballarpur Colliery Company, Post Office Ballarpur, District Chandrapur (Maharashtra) and 
their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 

And wher :as the Cental Government considers it desirable to refer the suid dispute for 
adjudication ; 

Now , ther fort , in exercisc of the powers conferred by section 7A and clause ( d ) of sub 
section ( 1 ) of section to of the Industrial Disputs Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby constitutes in Industrial Tribunal with Shri W . K . Alinelkar , as Presiding Officer 
with headquarters at Nagpur and refers ile said dispute for adjudication to the said Industrial 
Tribunal. 

SCHEDULE 


Wliether the management of Ballarpur Colliery belonging to Ballurpur Colliery Company , 
Post Office Ballarpur, District Chandrapur was justified 11 " categorising the following workmen 
as indicated against them ? If not , to what relief arc the wcilmen tntitled and from what date ? 


Designation 


. 


. 


. 


. 


S . No. 

Name of the Workuen 
I . Ibrahim Son oi Jahir Khan 

. . . 
2 . Durgaprasad Rambharose . 

Avidhussain Mohd . Husscin. . 
Rampati Raimbharos : . 
Vidyasag Balgovind , 
Chandrapugun Vasdco. , 


ल 


Supervisor . 
P . Khalasi. 
W . Driver . 
Dresser . 
Wiremen . 
Supervisor . 
[ No. I/55/ 70- LRII.] 
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श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय 

( श्रम और रोजगार विभाग ) 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 17 अोल , 1971 
का० मा0 2511. - - गतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनमूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में बल्लारपुर कोलियरी कम्पनी, डाकवर बल्लारपुर , जिला चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) 

की बल्लारपुर कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है । 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांदनीय 
समझती है ; 

अत : अम, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 1 4 ) की धारा 7 - क और 
धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उब्ल्यु० के ० अलमेलकर 
प्रोबोगिक प्रधिकरण होगें , जिनका मुख्यालय नागपूर होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्योगिक 
“ अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या बल्लारपुर कालि री कम्पनी , डाकवर बल्लारपुर जिला चन्द्रपुर को बल्लारपुर कोलियरी 
के प्रबंध तंत्र द्वारा निम्नलिखित कर्मकारों को उनके नाम के सामने दिए गए वगों में वर्गीकृत करना न्यायो 
चित था ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनतोष के और किस तारीख से हकदार है ? 


क्रमांक 


कर्मकार का नाम 


पद - नाम 


सुपरवाइजर 
पी० खलासी 
गुठल्यू ड्राइवर 


इब्राहिम अात्मज जाहिर खां 
दुर्गाप्रसाद राम भरोसे 
प्राबिद हुसैन मोहम्मद हुस्सन 
रामपति राम भरोसे 
विद्यासागर बालगोविन्द 
चन्द्रपगन वासदेव 


वायरमैन 
सुपरवाइजर 


[ सं० 1 / 55 / 70 - एल० आर० - 2 ] 
New Delhi , the 21st April 1971 
S . O . 2512. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Kotma 
Colliery of Associated Cement Company Limited , Post Office Kotma, 
District Shahdol (Madhya Pradesh ) and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
. dispute for adjudication; 


3544 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 3, 1971/ ASADHA 12, 1893 [ PART II.--- 

- - - - - 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the 
said Act. 

DULE 
" Whether the management of Kotma Colliery of Associated Cement Com - , 

pany Limited , Post Office Kotma, District Stahdoi is justified in not 
placing the Timber Mazdoors in New Category - III as per recommen 
dations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry ? If not. 
to what relief are the workmen entitled and from what date ? ” 

[ No. 1/ 54 /70 - LRII.] 
नई दिल्ली , 21 अप्रैल, 1971 


का० प्रा० 25 12. - --यत : केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबद्ध मन सूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में एसोसिपेटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड , डाकवर कोतमा , जिला शहडोल ( मध्य प्रदेश ) 
को कोलमा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन के लिएनिर्देशित करना वांछनीय समझती 


अतः अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - 5 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिकः अधिकरण जबलपुर 
को न्यायनिणयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या एसोसियेटिउ सोमेंट कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कोतमा , जिला शहडोल की कोतमा 
कोलियरी का कोयला खनन उद्योग के के द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार टिम्बर मजदूरो 
को नई श्रेणी - 3 में न रखना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख 
से हकदार है ? 

[सं० 1/ 54/ 70-एल० प्रार० - 2 ] 
New Delhi, the 27th April 1971 
S . O . 2513. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute cxists between the employers in relation to the management of New Kenda 
Colliery , Post Office Toposi, District Burdwan and their workmen in respect of the 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Trituriul, Calcutta , constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the management of New Kenda Colliery , Post Office Toposi, 

District Burdwan was justified in retrenching Sarvashri Sarbon Singh , 
Ranjit Singh and Charan Das , Operators and Shri Gurdip Singh , Diesel 
Mechanic Fitter with effect from the 5th November , 1970 ? If not, to 
what relicſ are they entitled ? " 

[ No. L- 1912 / 28 / 71 ..LR.II.] 
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नई दिल्ली , 27 अप्रैल, 1971 


का० प्रा० 2313. - - यत : केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में न्य कैदा कोलियरी,डाबर टोपोसी, जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कमकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उषत विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - 5 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता 

यनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुस ची 
" क्या न्यू कैदा कोलियरी, डाकघर टोपोसी , जिला बर्दवान के प्रबंधतंत्र द्वारा सर्वश्री सर्बोन सिंह, 
रणजीत सिंह और चरणदास प्रचालकों और श्री गुरुदीप सिंह, डीजल मेकैनिका फिटर की 5 नवम्बर , 
1970 से छंटनी करना न्यायोचित था ? यदि नहीं , तो कर्मकारकिस अनुतोष के हकदार है ? 

[सं० एल० 1912 / 26 /71- एल० प्रार०-- 2] 

New Delhi , the 3rd Mar 1971 
S . O . 2514. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Bankola 
Colllery of Messrs Bustakur Coal Company Limited , Post Omice , Ukhra District 
Burdwan and their workmen in respect of the matter s specified in the Schedule 
hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said . 
dispute for adjudication , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clausc ( d ) of sub -section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
" Whether the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal 

Company Limited , Post Office Ukhra District Burdwan was justified 
in effecting the change in shift working of Sarvashri Hari Narayan 
Bose , T . P . Chatterjce and Narayan Chatterjee , Overmen , Bankola 
Colliery from 3 shifts to 2nd and 3rd shirts only in rotation from the 
3rd July , 1970 , 3rd July , 1970 and the 6th July 1970 respectively ? If 
not , to what relief the workmen concerned are entitled ? " 

[ No . 6 / 80 / 70-LRII.] 


नई दिल्ली , 3 मई, 1971 
का० प्रा० 2 5 15. - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में मैसर्स बर्राक र कोल कम्पनी लि . डाकघर उखड़ा , जिला बर्दवान की बंकीला कोलियरी 
के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोंजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ;. 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनो 
समझती है ; 
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Industries Act, 19474414 Clause (a 


अतः, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 1 () की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) बार दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वा : । उक्त विवाद 
का उक | अधिनियम को धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक श्रधिकरण , कलकत्सा 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुस धी 
" क्या मैसर्स बुराकर काल कम्पनी लि० , डाकघर उखड़ा, जिला बर्दवान के प्रबवतत्र द्वारा 
सर्वत्रो हरिनारायण बोस , टी० पी० चटर्जी और नारायण चटर्जी, श्रोवरमन, बंकोला कोलियरी के 
पारी-कार्य में , क्रमशःतीन पारियों से केवल दूसरी और तीसरी पारी में 3 जलाई, 1970 , 3 जुलाई, 1970 

और 6 जुलाई , 1970 से बारी-बारी से परिवर्तन करना न्यायोचित था ? यदि नहीं तो मबंधित 
कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 

[ सं० 6/ 80/ 70 - एल० पार० - 2] 
S . O . 2515.---- Whereas the Central Government is of opinion hat an industrial 
disputes exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Com 
pany Limited , Post Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh ) and their work 
men in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And, whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause ( d ) 
of sub- section ( 1 ) of section I () of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), 
the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri 
T . Chandrasekhara Reddy , as Presiding Oficer with headquarters at Afzal Lodge , 
Tilak Road, Ramkote , Hyderabad - 1 , and refers the said dispute for adjudication to 
the said Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the management of Godavari Khani No. 6 Incline of Messrs Singa 

reni Collieries Company Limited is justified in placing Shri Gangarapu 
Odely , Tyndal in Category IV as per Wage Board recommendation , if 
not, to what relief is the workman entitled and from what date ? 

___ [ No . L / 2112 / 8 / 71LRII.J 
का० प्रा० 2515. - ~- यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड , डाकघर कोथागुडम कोलियरीज ( आन्ध्र 
प्रदेश ) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विद्याद विद्यमान , 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद कोन्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है । 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 - क और 
धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्र सेखर 
रेड्डी होंगे , जिनका मुख्यालय अफजल लांज, मिलकरोड रामकोटे, हैदराबाद- 1 होगा और उक्त 
विवाद को उ । पौद्योगिक प्रधिकरण को न्या निर्णयन के लिए निदेशित करती है । 

अमसची 
" क्या मैसर्स सिंगरनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड की गोदाबरी खनि न० 6 
इन्क्लाइन के प्रजातंत्र का श्री गंकारपू ओडली टिंडल को मजदूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 
श्रेणी - 4 में रखना न्यायोचित है ; यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार 


[ सं० एल०/ 2112/ 671- एल० प्रार० - 2] 


- 


- . . .- - - 


- 
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New Delhi, the 4th May 1971 
S . O . 2516. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Samla 
Colliery, Post Office Pandaveshwar , District Burdwan and their workmen in respect 
of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now, therelore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub-section 
( 1 ) of sectioni 1 () of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernment hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government 
Industrial Tribuna] . Calcutta, constituted under Section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the minement of Sanıla Colliery . Post Office Pandaveshwar, 

District Burdwan was justified in stopping from work Şarvashri 
Balendra Roy. Pump Khalasi, Tarapada Acharaya, Shot - firer, Madhob 
Pal, Shol- firer Mazdoor and Saryashri Bahadur Roy, Narayan Ghosh . 
Pado Bouri, Ram Bouri, Bibaran Bouri and Gora Chandra Monda , 
Bhota Dusorlh , General Mazdoor with effect from the 8th October, 1969 
If not, to what relief are they entitled ? " 

[ No. L / 1912 / 35 / 71- LRII . 
नई दिल्ली , 1 मई , 1971 


का० प्रा० 2516. - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में सामला कोलियरी, डाकघर पांडयेश्वर , जिला बर्दवान के प्रबन्धतंल मे सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय 
समझती है ; 

प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1917 ( 1947 का 14 ) की धारा 100 की उपधाग 
( 1 ) के खण्ड ( ध ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एनवाग उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - 2 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण . कलकत्ता 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या सामला कोलियरी , डाकघर पांडवेश्वर, जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र द्वारा सर्वश्री बालेन्द्र 
राम, पम्प खलासी , तारापद प्राचार्य , शॉट -फायनर , माधोब पाल, शॉट फायर मजदूर और सर्वश्री 
बहादुर राय , नारायण घोष , पादो बाउरी, राम बाउरी, बिबार vi बाउरी और गोग चन्द्र मोंडा , भोटा 
दुसाध , सामान्य मजदूर को 8 अक्तुबर , 1955) में काम से रोकना न्यायोचित था ? यदि नहीं तो कर्मकार 
किस अनुतोष के हकदार है ? 

[ सं० एल० 1912/ 35 / 71- एल • ग्रार - 2 ] 

New Delhi, the 5th May 1971 
S. O . 2517.-.- Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
ispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Com 
pany Limited. Fost Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh ) and their work 
men in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And , whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 
____ Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 7A and clause ( d ) 
of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 01 1947 ) . the 
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Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T . Chandra 
sekhara Reddy, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road , 
Ramkote , Hyderabad - 1, and refers the said dispute for adjudication to the gaid 
Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the management of Singareni Collieries Company Limited , Belam 

palli Division , No . 2 Incline is justified in terminating the services of 
Shri Durgam Buchodu , Trammer for over - stayal of leave beyond the 
19th March , 1968 without making payment of gratuity ? If not , to what 
relief is the workman entitled ? " 

INo. 7 / 33/ 70-LR.II. ] 
नई दिल्ली , 5 मई , 1971 


का० प्रा० 25 17. - .यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि०, डाकघर कोटागुडेम कोलियरीज ( आन्ध्रप्रदेश ) 
के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवादविद्यमान है ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7- क और धारा 
10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ )द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्र सेखरा रेड्डी होंगे , 
जिनका मुख्यालय अफ़जाल लोज , तिलक रोड , रामकोटे , हैदराबाद- 1 होगा और उक्त विवाद को उक्त 
औद्योगिक प्रधिकरण , को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या सिंगरनी कोलियरीज कम्पनी लि . बेलमपल्ली प्रभाग संख्या 2 इन्क्लाइन के प्रबंधतंत्र 
द्वारा श्री दुर्गम बुचोडु ट्रैम्मर की सेवायें, 19 मार्च, 1968 के बाद छुट्टी बढ़ाने के कारण ग्रेच्युटी दिए 
बिना समाप्त करना न्यायनिर्णयन है? यहि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है । 

[ सं० 7/ 33/ 70 एल० आर०- 2 ] 
S .O . 2518 . - -Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of East Basuria 
Colliery of Messrs The East Basuria Colliery Company Private Limited , Post Office 
Khusunda , District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified 
in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub - section 
( 1 ) ot section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 114 OF 1917 ) , the Central Gov 
erninent hereby refeis the said dispute for adjudication to the Central Government 
Industrial Tribunal ( No. 2) , Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act , 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of East Başurla Colliery of Messrs 

The East Basurla Colliery Company Private Limited , Post Office 
Khunda, District Dhanbad , In dismissing Shri Chandra Das, Loco 
Driver from service with effect from the 7th January , 1971 is justifled ? 
If not , to what relief is he entitled ? " 

[ No , L - 2012 / 47 / 71 -LR. II .] 
का० प्रा० 25 18. - --यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में मैसर्स दि ईस्ट वसूरिया कोलियरी कम्तनी प्राइवेट लि० की ईस्ट मसूरीया कोलियरी, 
डाकघर कुसुन्डा , जिला धनबाद के प्रबन्धपन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 
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और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 


अतः, अम , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त वियाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या ) 
धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 


" क्या में सं दि ईस्ट बसूरिया कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लि० की ईस्ट वसूरिया कोलियरी , 
डाकवर कुसुन्डा, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री चन्द्रा दास, लोको चालक को 7 जनवरी , 1971 
से नौकरी में पदच्युत करने की करर्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकारकिस अनुतोष का हकदार 


[ सं० एल० -2012/ 47/ 71 - एल० प्रार० -21 


S . O . 2519 . — Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Bankola 
Colllery of Messrs Burrukur Cool Company Limited , Post Omce Ukhra , District 
Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudications; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1917), the Central Gov 
ernment hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of the said Act , 

SCHEDULE 
" Whether the management of Bankola Colliery of Messrs Burratur Coal 

Company Limited , Post Once Ukhra , District Burdwan was justifed in 
stopping from work from the 4th October , 1969 and dismissing from the 
24th November , 1969 Sarvashri Jetha Majhi, Brij Mohan Chowhan , 
Narthu Chowhan , Noor Mohammad , Kandan Majhi, Ramkar Gope , 
Sarafjit Jolswara and Dhanai Singh , Dressors of Bankola Colliery ? Il 
not , to what relief the workmen concerned are entitled ? " 

[ No. L / 1912 / 28 / 71 -LRII. ] 


का० प्रा० 2519 . -- - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिविष्ट 
विषयों के बारे में मैसर्स अर्राकुर कोल कम्पनी लि . की बंकोला कोलियरी, डाकघर उखरा, जिला 
बर्दवान के प्रबन्धपत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्य 
मान है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; . 


अतः, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 194.7 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त विवाद 
को अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
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अन सूची 


" क्या मैमर्स वरीकर कोल कम्पनी लि० को बंकोला कोलियरी, आकघर उम्बरा, जिला बर्दवान 
के प्रबंधतंत्र द्वारा बंकोला कोलियरी के सर्वश्री जेठा माझी , ब्रिजमोहन चौहान , नथ चौहान , नुर 
मोहम्मद , कन्दन मायो, रामकर गोप, मराफ़जीत जोइसवारा और घनेमिह, इसरों को 4 अक्तूबर , 
1969 में काम से रोकना और 2 .1 नवम्बर , 1969 से पदच्युत करना न्यायोचित था ? यदि नहीं , 
सो संबंधित कर्मकार किरा अनुतोप के हकदार है ? " 

[ सं० एल०- 1 9 1 2/ 28 / 71-एल० पार० - 2 ] 

New Delhi, the 7th May 1971 
S . 0 . 2520. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Kumarkhala 
Colliery , Post Office Bahula , District Burdwan and their workinen in respect of the 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clalise ( d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Gov 
ernment hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government 
Indusctrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the management of Kumarkhala Colliery , Post Office Bahula . 

District Burdwan was Justifled in not providing proper category and in 
terminating the enployment of Sarvashri Hari Bouri, Blacksmith 
Mistry Anil Bouri Hammerman , Mangal Gope , Belloman , Prahiad 
Bouri, Tub rępalrer and Alhad Bouri, Tub repairer helper with effect 
from the eighteenth November , 1970 ? If not to what relief are the 
workmen entitled and from what date ? ” 

[ No. L - 1912 / 4 / 71 - LRII. ] 
नई दिल्ली , 7 मई , 1971 


का० प्रा० 2520. - - अतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में कुमारखाला कोलियरी, डाकघर बाहुला , जिला बर्दवान के प्रबन्धपत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 


प्रतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 140417 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या कुमारखाला कोलियरी , डाकघर बाहुला , जिला बर्दवान के प्रजातन्त्र का सर्वश्री हरि बोरी , 
लोहार मिस्त्री, प्रनिल बोरी , हेमरमैन , मंगल गोप , बेल्लोमैन , प्रहलाद बोरी, टम मरम्मतकर्ता और प्रलहाद 
बोरी , टब मरम्मतकर्ता सहायक को समुचित वर्ग न देना और अठारह नवम्बर , 1970 से उनकी रोजगार 
समाप्त करना न्यायोचित था ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ? " 

[ सं० एल० -19 12/4/ 71 - एल० पार० -2 ] 
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New Delhi, the 11th May 1971 
S . O . 2521, - --Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists 
between the employers in relation to the management of Jaipuria Kajora Collicry , Post Office 
Andal, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desireable to refer the said dispute 
for adjudication ; 

__ Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub- scction ( 1 ) 
of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby 
refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta 
constituted under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
“ Whether the management of Jaipuria Kajora Collicry Post Office Andal, District Burdwa , 
was justified in not declaring the following workmen as permanent ? If not , to what relief are the 
entitled and from what date ? " 
Names of workmen 

Designation 
1 . Shri Ranjit Talukadar 

Timber Mazdoor 
2 . Shri Kartick Banerjee . 

Lamp Issuer . 
3. Shri Manu Gope . . 

Linc Mazdoor . 
Shri Karuna Dey . 

, Bailing Mazdoor . 
Khudiram Bouri . 

. Trammer . 
6 . Sarga Bouri. . . 

. rrammer . 

[ No. L - 1912/ 27 / 71 - LR . II ] 
R . KUN .JITHAPADAM , Under Secy . 


••••.. 


नई दिल्ली , तारीख 11 मई 19 71 
का० प्रा० 2521 - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में जयपुरिया कजोरा कोलियरी , डाकघर अंदल , जिला बर्द बान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियजको और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझाती है ; 

प्रतः अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधार 
( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधिन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या जयपुरिया कजोरा कोलियरी डाकघर अंदाल, जिला बर्दवान के प्रबंधतंत्र का निम्नलिखित 
कर्मकारों को स्थायी घोषित न करना त्यायोचित था ? यदि नहीं , तो वे किस अनुतोष के और किस 
सारीख से हकदार हैं ? " 
कर्मकारों का नाम 

पदनाम 
1 - श्री रंजीत तालुकदार 

काष्ठ मजदूर 
2 - श्री कार्तिक बनर्जी 

लम्प देने वाला 
3 - श्री मोन गोप 

लाइन मजदुर 
4 - श्री करूणा 

बेलिंग मजदूर 
5 -- खुदीराम बौरी 

टैम्मर 
6 - सगा बोरी 

ट्रॅम्मर 
[ सं० एल - 1912 / 27 / 71 -एल प्रार-2 ] 

प्रार० कुंजिथापदम , अवर सचिव । 
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( Department of Labour and Employment ) 

ORDER 

New Delhi, the 10th February 1971 
S . O . 2522 . - Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Com 
pany Limited , Post Office Kothagudium Collierles ( Andhra Pradesh) and their work 
men in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause ( d ) 
of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri 
T , Chandrasokhara Reddy, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge , 
Tilak Road , Ramkote , Hyderabad - 1 , and refers the said dispute for adjudication to 
the said Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Kalyan Khani Workshop , Manda 

mari Division , Singareni Collleries Company Limited , in not granting 
Category VI (New ) and Category V (New ) to Sarvashri Mohammad 
Gouse and Mohammad Roza , Armature Winders, respectively . as per 
the recommendations oť the Wage Board for Coal Mining Industry , is 
justified ? If not , to what relief are the workmen entitled and from 
what date ? " 

__ [ No. 7 / 28 / 70 -LRII.] 

U . MAHABALA RAO , Dy. Secy , 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 


प्रावेश 


नई दिल्ली , 10 फरवरी 1971 
का० प्रा० 2522. - - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाषद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगारेनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कोठागडियम कोलियरीज 
( आंध्र प्रदेश ) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 -क और 
धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीटासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रशेखर 
रेड्डी होंगे , जिनका मुख्यालय अफ़जल लौज , तिलफरोड, रामकोटे , हैदराबाद - 1 होगा और उक्त 
विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या कल्याण खानि कर्मशाला , मांडामारी खंड, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड , 

के प्रबन्धतंत्र की सर्वश्री मुहम्मद गोस और मुहम्मद रोजा , आमाच्योर वांइडर्स को 
कोयला खनन उद्योग संबंधी मजदुरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार प्रवर्ग- 6 ( नया ) 
और प्रवर्ग 5 ( नया ) न देने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार 
किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार है ? " 

[ सं० 7/ 28/ 70 - एल० प्रार० - 2 ] 

यू ० महाबला राव, उप सचिव । 
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(Department of Labour and Employment) 

ORDER 

New Delhi, the 16th April 1971 
so. 2523.. Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and 
Jaipur and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule bereio 
arinexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
Jispute for adjudication ; 

Now , therefore, In exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub- sectior 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 19:17) . the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial 
Tribunal, No. 2 , Dhanbad constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur 

in terminating the services of Shri Suresh Mishra , Clerk with effect 
from the 8th July , 1970 was justified ? If not, to what relief 1s he 
entitled ? 

[ No . 23 / 136 / 70 / LRIII . ] 
S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy . 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

प्रवेश 


नई दिल्ली , 15 अप्रैल 197 । 


फा० प्रा० 2523---- यतः केन्द्रीय सरकार कि राय है कि इससे उपाबद्ध अनसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है : 

श्रतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एसद 
द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्र जयपुर के प्रबन्धतन्त्र की श्री सुरेश मिश्र , लिपिक 
की , 8 जलाई, 1970 से , सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो यहकिस 
अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० 23/ 136/ 70-एल० प्रार० 3] 
एस . एस . सहस्र नामन , अवर सचिव । 


( Department of Rehabilitation ) 
(Office of the Chlef Settlement Commissioner ) 

New Delhi, the 7th June 1971 
S . O . 2524 .-- In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 3 
of the Ilisplaced Persons Compensation and Rehabilitation ) Act , 1954 (44 of 1954 ) . 
the Central Government hereby appoints in supersession of Notification No . 3 ( 16 ) / 
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L & R / 69 dated 2 - 3 -71, the Under Secretary ( Revenue ) of the Government of Hima 
chal Pradesh , as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addi 
tion to his cwn duties as Under Secretary (Revenue ) Government of Himachs 
Pradesh , the functions assigned to a Settlement Commissioner, by or under the sail 
Act in respect of acquired evacuee urban and rural properties and urban and rura 
agricultural lands forming part of the Compensation Pool, transferred to the Stat 
Government in package Deal or under Administrative and financial arrangements 

___ [ No . 3 (16 ) / L & R / 89 . 

D . KRISHNA AYYAR, Jt. Secy 
( पुनर्वास विभाग ) 
मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त कार्यालय 

नई दिल्ल्ली , 7 जून , 1971 
का० प्रा० 2 5 24.- विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम 1954 ( 19 5 4 का 
44) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अधिसूचना 
संख्या 3 ( 16 ) एल० तथा पार० / 69 दिनांक 2 - 3 - 1971 का अतिक्रमण करते हुए हिमाचल 
प्रदेश सरकार के अवर सचिव ( राजस्व ) को हिमाचल प्रदेश के प्रवर सचिव के कार्यों के अतिरिक्त 
उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत " पैकेज डील " या प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के 
अधीन राज्य सरकार को हस्तान्तरित प्रतिकर पूल की अजित निष्क्रान्त शहरी तथा ग्रामीण सम्पसियों 

और शहरी तथा ग्रामीण कृषि भूमियों के सम्बन्ध में बन्दोबस्त आयुक्त को सोंपे गये कार्यों को करने के 
लिए बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सं० 3( 16 ) एल एण्ड पार / 69 ] 

घ . कृष्णा अय्यर, 
भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा 

मुख्य बन्दोबस्त आयुमत । 


(Department of Labour and Employment) 
[ Office of the Chiel Labour Commissioner ( Central ) ] 

ORDER 

New Delhi, the 8th June , 1971 
SO . 2525 — Whereas an application has been made under section 
19 (b ) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs . Lower Kenda Colliery 
( employer ) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below 
for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the 
accounting year ending on 30th June , 1970. 

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time 
I have , in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause ( b ) of 
Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour and Employment No. WB. 20 ( 42 ) / 65 dated the 28th 
August , 1965, passed order on 8th June, 1970 extending the period for payment 
of the said bonus by the said employer by four months ( i. e . up to 30th June, 1970 ) 
from the last date for payment of bonus under clause (b ) of Section 10 of the 
Act . 

Now this is published for information of the employer and all the employees 
of the said establishment. 

THE SCHEDULE 
Name and address of 

Establishment 
the employer ( s ) 
M / s. Lower Kenda Colliery , 

Khas Kenda Colliery Pvt. Ltd ., 
P . O . Kajoragram , 
Dist . Burdwan . 

[ No. BA - 5 ( 8 ) / 71 - LSI. ] 

O . VENKATACHALAM , 
Chief Labour Commissioner ( Central). 
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( श्रम और रोजगार विभाग ) 
मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय 


नई दिल्लो , 8 जून 1971 
का प्रा० 25 25. - पतः मसन लापरन्डाकोलीपरी (नियोजक ) ने नीचे 
को अनुसूची में वर्णित अपने स्थापना के संबंध में 30 - 5 - 1970 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के 
लिए अपने कर्मचारियों को बोनर के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनरा संदाय अधिनियम , 
1965 की धारा 19 ( ख ) के अधीन आवेदन दिया है । 
__ और यत : यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण हैं , मैंने भारत सरकार के 
श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० उब्ल्य बी - 20 ( 42 ) / 6: , तारीख 28 अगस्त , 1965 
के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( ब ) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए 8 -- 6 - 71 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम 
की धारा 19के खण्ड ( ख ) के अधीन बोनस के संदाय कीअन्तिम तारीख - महीने (अर्थात् 30 - 6-- 71 
तक ) बढ़ाने का आदेश दे दिया है । 

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया 
जाता है । 

अनुसूची 
नियोजक /नियोजकों का नाम और पता 
मैसर्स लोअर केन्डा कोलीयरी, खास केन्डा कोलियरी ( प्रा . ) लि०, 
पी या कजोरा ग्राम, बालमान । 

[ सं० बी० ए० (6)/ 71 एल० एस०1 ] 

श्रो० कटविलम, 
मुख्य का आयुक्त (केन्द्रीय ) । 


- 


(Department of Labour and Employment) 

New Delhi, the 21st June 1971 
S . O . 2526 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 
( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the following award 
of Shri B . S . Sachdev . Assistant Labour Commissioner ( Central ) , Asansol , 
Arbitrator , in the industrial dispute between the employers in relation to the 
management of New Damagoria Colliery, Post Office Salanpur, District Burdwan 
and their workmen which was received by the Central Government on the 15th 
. June, 1971 . 
BEFORE SHRI B. S. SACHDEV, ASSISTANT LABOUR. COMMISSIONER( C) : 

AND ARBITRATOR . 


PRESENT : 


Shri B. S. Sachdev , Assistant Labour Commissioner ( Central) , Asansol. 
PARTIES : 
Employer in relation to New Damagoria Colliery of M / s .. New Damagorja 

Coal Company ( P ) Ltd ., P . O . Salanpur, Dist. Burdwan . 


Vs. 


Their workmen represented by Colliery Mazdoor Congress (HMS) , Md . 

Hussain Street , Bengal Hotel, Asansol . 
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Appearance . for employers. - Shri P . N . Chaturbedi, Chief Personnel Officer, M / s. 

New Damagoria Coal Co . (P ) Ltd ., P . O . Salanpur , 

Dist. Burdwan . 
Appearance for workmen : - Shri T. N . Chakravorty , Vice - President, Colllery 

Mazdoor Congress (HMS ) , Md. Hussain Street , Bengal. 

Hotel, Asansol. 
INDUSTRY : Coal 

DISTRICT; Burdwan . 


AWARD 
The Central Government having received the arbitration agreement dated 
26th November , 1970 between the management of New Damagoria Colliery of 
M / s . New Damagoria Coal Company ( P ) Limited , P . O . Salanpur, Dist. Burdwan 
(hereinafter referred to as the management ) and their workmen represented 
by Colliery Mazdoor Congress (HMS) , Asansol, Dist . Burdwan (hereinafter 
Teferred to as the union ) in pursance of Sub - Section ( 1 ) of Section 10A of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) referring the Industrial Dispute bet 
ween them , the specific matters in dispute as given below for my arbitration , 
and Central Government being of the opinion that the industrial dispute referred 
to above exists between the management and the union , ordered publication of 
the aforesaid arbitration agreement in the Gazette of India Part II, Section 3 , 
sub - section 2 ( i ) under their order No. 8 / 206 / 70 -LR - II, dated the 23rd February , 
1971: 

" Specific matters in dispute " 
" Whether the management of New Damagoria Colliery of the New Dama 

goria Coal Co. ( P ) Ltd ., P . O . Salanpur, Dist . Burdwan was justified 
in retrenching the following 19 workmen with effect from 23rd 
June, 1970 ? If not , to what relief are these workmen entitled ? 
1 . Sri Mukhram Shah . 
2 . Sri Ramprasad Shah , 
3 . Sri Morai Sha . 
4 . Sri Anrudh Bhuniya. 
5 . Sri Dinanath Gareri. 
6 . Sri Siyaram Munia . 
7 . Sri Ramashankar Ram . 
8 . Sri Trijugi Narayan Goreri. 
9 . Sri Umashankar Koiri. 
10 . Sri Dukhit Ram . 
11. Sri Kayda Hossain . 
12 . Sri Marhangi Nunia . 
13 . Sri Md. Islam Mia . 
14 , Sri Md. Idrish Mia . 
15 . Sri Ch . Ram Prasad Shah , 
16 . Sri Joynath Gareri. 
17 . Sri Golap Harijan . 
18 , Sri Prahlad Teli. 

19 . Shrimati Sam Bai. 
2 . Though in terms of arbitration agreement signed on 26th November, 1970 
it was agreed by the parties that the arbitrator shall make his award within a 
period of six months or within such further time as is extended by mutual agree 
ment between them in writing, the parties Aled a petition during the course of 
the arbitration proceedings on 4th May , 1971 to extend the said period by one 
month , thus enabling me to give my award by 26th June, 1971 . 


3 . The stand of the union in brief as taken in the written statement filed by 
them is that the 19 workmen involved in this dispute were illegally stopped 
from work by the management on 23rd June , 1970 and they come to know about 
the alleged retrenchment by the management only in the course of joint dis 
cussion held before the Assistant Labour Commissioner ( C ) . The union challeng 
ed the retrenchment on the ground that these workmen were not surplus to the 
requirement at the colliery and that the statutory procedure was not followed 
by the management while effecting the pretended retrenchment and that the 
said management was recruiting many workmen in the colliery for working 
as general mazdoors and wagon loading mazdoors and though the workmen in 
volved in this dispute were fit for employment in those jobs, they were not 
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provided with such jobs and consequently prayed for holding the action of the 
management as unjustified and for directing them to reinstate ihe workinei as 
general mazdoors at the colliery with full wages for the period of their unem 
ployment. 

4 . The case of the management as stated in their written statement is that 
they were employing 212 workmen on the work of overburden removal and 
such workmen were known as Dalla Workers and Godi Workers , that the 
management decided to stop the overburden removal work as a large area of 
coal was exposed and the coal was of poor quality and was not easily saleable , 
that accordingly 193 such workmen voluntarily left the colliery after accepting 
full and final payment including ex - gratia amount equivalent to retrenchment 
compensation , that the remaining 19 workmen in dispute were issued notice 
of retrenchment on 23rd May , 1970 intimating them that their services would 
stand terminated from 23rd June, 1970 and that the said retrenchment was 
legal and proper . The management inter alia denied the allegations of the 
union made in their written statement either because those were alleged to be 
not true or not relevant and consequently prayed for upholding the said retrench 
ment without any relief to the workmen . 

5 . Both the parties led various documents in support of their respective case . 
The documents filed by the managemnt have been marked as Ext. M - 1 to Ext. 
M - 6 while those Aled by the union arc marked as Ext. W - 1 to Ext. W . 7 . The 
union produced only one witness namely Shri Ramshankar (UW . 1 ) one of the 
retrenched workmen involved in this dispute while the management produced 
two witnesses lamely Shri B . B . Roy : Manager of the Colliery ( M . W . 1 ) and 
Shri N . J . Jani Cashier of the Colliery , (MW - 2 ) . 

6 . A careful porusal and scrutiny of all the documents as well as oral 
evidence adduced by both the parties it is clear that the work of over 
burden removal at the colliery was stopped on and froin 23rd Junc, 1970 and it 
continues to remain so . Furiher all the workmen employed at the work of 
overburden removal other than the 19 workmen involved in this dispute , lave 
already left their services from the colliery after receiving full and fina . pay 
ment of their dues including er - gratia payment. It is further brought out by 
The management that the notices . for retrenchment ( Ext. M - 1 ) were issued to 
the 19 workmen on 23rd May 1970 under Certificate of Posting ( Ext. M . 2 ) 
giving them one months notice and retrenching their services on and from the 
23rd June, 1970. In the same notice these workmen were called upon to collect 
their dues and retrenchment compensation on 23rd June , 1970 during office hours 
from the cashier . Ext . M - 3 is an intimation received by the A . L . C . ( C ) , Asansol 
in form " P " under the Industrial Disputes (Central ) Rules , 1956 addressed to 
the Secretary to the Government of India , Ministry of Labour, Employment & 
Rehabilitation , New Delhi with a copy to the RLC ( C ) , Asansol and him . This 
notice though dated 31st July , 1970 was received in the office of the ALC ( C ) 
Asansol on 7th August, 1970 . The management have duly accepted the delay 
in the submission of this notice both in their written statement as well as in 
the oral evidence of Shri B . B . Roy (MW - 1 ) on grounds of inadevertancy . Though 
notice dated 23rd May , 1970 ( Ext. M - 1 ) does not indicate the reasons of re 
trenchment, the notice in form " P " ( Ext. M - 3 ) does incorporate the reasons 
which are re -produced below : 
" Stoppage of overburden removal work from 23rd June. 1970 and earth 

cutting work due to non - saleability of coal in the market , difficult 
mining operations, continued uneconomic working of the colliery 

and for reasons beyond the control of the management." 
Similar reasons have been adduced by the management in their written state 
ment as well as the oral evidence of MW - 1. It is further brought out by the 
management during the course of evidence of their witnesses that the work of 
overburden removal was stopped as per negotiations between them and the re 
presentatives of the workmen but the 19 workmen involved in this dispute did 
not agree to act accordingly to that understanding which was agreed to by 
others. It was for this reason that these workmen had to be issued retrench 
ment notice in question . The only union witness Shri Ramshankar stated that 
he did not receive any notice 1 : : 1 23rd May , 1970 ( Ext . M - 1 ) and came to 
know about the termination cf his service only after he received a Registered 
letter dated 1st August, 1970 ( Ext . W - 7 ) from the management. He however 
stated that he was stopped from work from 23rd June , 1970 alongwith other 
18 workers involved in this dispute . He admitted that no workers was em 
ployed on the work of over -burden removal from 23rd June , 1970 . According 
to him other workmen employed on this work left after resignation and after 
receiving full and final payment. As because he did not resign , he did not 
take any full and final payment from the management. 
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7 . In view of the above mentioned position of the case, thc issues which 
alise out for any consideration are whether ille rilerichment of the 19 workmen 
involved in the disputo was affected in accordance with the provisions Oſ 110 
industrial Dispuces Act, 1947 and that this retrenchment was justified , 

8 . Under Section 25 of ine I. D . Act, 1947 the mangement is required to 
fulfil the conditions laid down therein which are precedent to retrenchment of 
any worker employed in an industrial establishment. These conditions are 
reproduced below : 

" 25 - IF , Conditions Precedent to retrenchment of Workmen - -No workmen einploy 
ed in any ustry w .10 has been in continuous service for not less than one year 
under an employer shall be retrenched by that cmployer until 
( a ) tue workman has been given oac month s notice in writing indicatiis 

lile reasons for retrenchment and the period oi notice has expired , or 
the workman has been paid in lieu of such notice wages , for the 

period of the notice : 
Provided that no such notice shall be necessary 11 the retrenchnient is 

under an agreement which specifies a date for the termination of ser 

vice ; 
( b ) the workman has been paid , at the time of retrenchment, compensation 

which shall be equạvalent to fifteen days average pay for every com 
pleted year of continuous service of any part thereof in excess of 

six months; and 
( c ) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Govern 

ment or such authority as may be specifed by the appropriate Gov 

ernment by notification in the official Gazette ." 
As already brought out by the management in their evidence on record , a notice 
dated 23rd May , 1970 ( Ext . M . 1 ) , was duly served on the workman concerned 
under Certificate of Posting ( Ext. M . 2 ) . In the said notice one month s notice 
was given to these workmen for terminating their service and the retrenchment 
compensation in accordance with the condition at (b ) above was also duly offered . 
Though iñe union witness has denied receipt of any such notice , hc duly admitted 
that he alon & with other 18 workmen , was stopped from work from 23rd June, 
1970 . He also stated that the work of over burden removal was closed from 23rd 
June, 1970 . Ext . W . 7 Alled by him during the course of his evidence relates to 
Shri Haringi Mia , another workman involved in this dispute, though he has stated 
in his evidence that he came to know of his fcrinination when he received thi: 
leilee This 1 ; rather strangc. It may bc i mistake on his part to ijle a wrong 
letter. But in any casc I cannot tale Bruy cuenzarce of the letter which doe: 
not relate to this workman and remains litproved . Nothing further has been placed 
before nile to subsiantiate the claim of this wilicos thai he did not know about 
his termination from 23.141 June, 1970 inspite of marxement s notice dainu! 2370 
May , 1970 ( Ext, M l ) and the certificate of posting (EX1. 1 . 2 ) . Thcie i risc 
inconsistency in the stand of the unior: On this question , while this witness relcro 
the letler ( xt, W , 7 ) tor knowing about his ratrechiment, the uniun in its writter 
statement tated that these workmen card to know of this fact cluring the COLLIS 
of joint discussion before the ALC ( C ) , Asarsol, when the dispute about Vieil 

leled ilegal stoppage was referred for his intervention . For all these racons 
I cannot but accopt the evidence placed by the management before me regarding 
issue of notice of termination . The condition at ( 7 ) 250 states that the notice 
should also indicate the reasons for retrenchment. It is observed that the notic 
ed in his casc ( Ext. M . 1 ) does not mention any reasons. In this connection 
M . W : 1 Shri B B . Roy has stated that the work of over burden removal wa 
stopperl as per negotiations between the management and representatives of the 
workmen and as because these 19 workmen did not agree to act according to 
that understanding which was agreed to by the rest of the workmen , they had to 
be issued the notice of retrenchment. This piece of evidence remains unrebutter 
by the union . Further the notice in form " P ” (Ext . M . 3 ) clearly indicates th 
reason of this retrenchment. In view of these , I Am of the view that the omissio 
ot rcasons in the notice of retrenchment (Ext. M . 1 ) does not in any way yitiat 
this retrenchment. In the circumstances I hold that the condition at ( a ) abov 
was duly fulfilled by the management, Further it is duly admitted by the union 
witness that he did not accept the full and final payment when others acrepte . 
this payment because he did not resign . The evidences of Shri Jani ( M . W . 2 
further proves that the payment of these final dues was duly cffered to the te 
trenched workmen but they did not accept any money on 23rd June 1970 . A 
this clearly shows that the retrenchment rompensation mentioned in the manage 
ment s letter dated 23rd May, 1970 ( Ext . M . 1 ) was duly Ollered to these retrench 
ed workmen also but this was not accepted by them . Thus the condition at ( b 
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referred to above has been duly fulfilled by the inanagement. Regarding the con 
dition at ( w ) above the management has duly admitted delay in their submission 
of the prescribed notice in form " P " . This has been explained to be due to reasons 
of inadvertance. The said notice, though signed on 23rd May , 1970 by the Manager 
of the Colliery was despatched on 31st July , 1970 and received in the office of the 
ALC ( C ) , Asansol on 7th August , 1970 . This delay however does not in my view 
vitiate the retrenchment notice served on the workmen , as because the condition at 
( c ) cannot for all practical purposes be considered as precerlent to retrenchment 
like those at ( a ) and ( b ). In this view , I am supported by the judgment of the 
Supreme Court in Civil Appeal No. 497 of 1963 dated 19th December, 1963 in the 
case between Bombay Union of Journalists vs. State of Bambay reported at 351 
357 - 1-LLJ 1964. The Supreme Court while examining this issue directly in the 
above mentioned case held as under : 
“ Therefore having regard to the object which is intended to be achieved by 

clauses ( a ) and ( b ) as distinguished from the object which clause 
( c ) has in mind , it would not be unreasonable to hold that clause ( c ) 

unlike vuuse ( a ) and ( b ) is not a condition precedent . 
Thus it would be clear that the management had duly observed ail the condition 
luld down under Section 25F of the I. D . Act, 1947 while retrenching workmen in 
volved in this dispute . 

9 . As will be clear from the evidence on record , the work of over burden 
removal was stopped from 23rd June, 1970 . The police dated 31st July , 1970 
( Ext. M . 3 ) duly gives reasons for effecting the retrenchment of the workmen in 
question . These reasons have been corroborated by the evidence of the witnessey 
belonging to the management. Both the management and the union witnesses 
have stated that the work of over burden removal way stopped from 23rd June, 
1970 and continues to remain ytopped and further that all the workmen other than 
these 19 workmen have already left after receiving their full and final payment, 
It is no doubt an inherent right of the management to consider what work is 
to be undertaken at a particular time and what number of workmen has to be 
employed for the purpose . In view of these refons it is certainly not possible to 
give any relief to these retrenched workmen , The management being the best 
judge to decide the organizational matters of their business including the question 
of surplusage of labour, I have no reasons to consider this retrenchment as un 
justifled , especially when it is not the case of the union that these workers were 
in any way victimised or that the retrenchment was malaſide. They have also 
not led any evidence to prove that they were not the junlor most workmen on the 
date of issuing of the notice of retrenchment, even though on that date the re 
maining workmen employed on over -burden removal work were still in employ 
ment. 

10 , In their written statement the union has in fact prayed for re -instaterrient 
of these workmen # 3 General Mazdoors. There is some evidence to prove that these 
workmen had at times been employed on alternative jobs like wagon loading etc . 
though there is nothing to suggest that their substantive appointment was as 
General Mazdoors . On the other hand it is proved beyond doubt by the evidence 
on record of both the management and the union that these workmen were subs 
tantially employed on the work oť over burden removal, which remains discontinued 
at the colliery . I am therefore unable to give them the relief sought for by the 
union , 

ll , For tive reasons detalled above, I, am of opinion that the management was 
justified in retrenching the workmen involved in this dispute from service with 
effect from 33rd June, 1970 and so they are not entitled to any relief and that is 
my award . 
ASANSOL, 

( Sd .) B . S . SACHDEV , 
Dated the 10th June 1971 

Assistant Labour Commissioner ( C ), Asansol 

and Arbitrator , 

[No, 8 / 200 / 70 -LRII ] 
R . KUNJITHAPADAM , Under Secy. 
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